यादिष्टतममलोके प्रिय महात्मन तत्तनिदेदम्यम अरे मनुष्यों जिस चीज में तुम्हारा
बहुत प्यार हो बहुत अटैचमेंट हो वह मुझे दे देना तो फिर तुम्हारा मन खाली हो
जायेगा हमसे प्यार कर लेगा और संसार की किसी वस्तु में अगर अटाइटमेंटअधिक है तो
फिर तुम एक्टिंग करोगे हमारे साथ प्यार नहीं कर सकते अनंत काल तक और अनादि काल से
अब तक यही हो रहा है हम लोग जबानी जमा खर्च, चाहे जितना करें लेकिन अटेचमेंट संसार
के 23 वस्तुओं में ही हैं अरे 1 तो शरीर है ये कूड़ा कबाड़ा गन्दा इसमें ऐसा कपड़ा
चाहिए ऐसी साड़ी चाहिए ऐसा पैंट चाहिए और रोज बदलना चाहिए बीमारी पाला है वो जमाना
भूल गया जब नंगे लेटे थे खाने के अंदर तो रो रहे थे बड़ी देर में माँ आई थी हाँ और
अब रोज साड़ी चाहिए रोज ये चाहिए रोज वो चाहिए अनावश्यक खर्च अपना हम लोग किए हुए
है हजार रुपए महीना जिसकी इनकम है बड़ी मुश्किल है 10 हजार के महीने की है बड़ी
महंगाई है 1 लाख का 1 व इससे बड़ा और कोई चर्च है क्या बोले जा रहे हैं बड़ी महंगाई
है अरे तुम्हारी खोपड़ी खराब है महंगाई बहुत नहीं है हा अरे ये तो बाहरी चीजें हैं
हमने आदत डाल ली हैं अगर महंगा है तो कम खाओ कभी कभी खाओ न खाओ कोई मर जाओगे क्या
प्यार न खाने से लेकिन हो हल्ला मच रहा है रब छोटे बडे बड़ा महंगा ये मन की गडबडी
है अटैचमेंट मन का है पैसे में सबसे अधिक है क्योंकि सब सामान पैसे से आता है हाँ
इतना यह दुश्मन है और हम इसे दोस्ती की कपिल भगवान ने कहा था न गुरजात लिचि सख्यम
मनसीयानवस्तिते अरे मनुष्यों ये सबसे बड़ा दुश्मन है को विश्वास न करना मन कर रहा
है अच्छा मन कर रहा हूँ तो वो मैं नहीं करूंगा मन कर रहा है मन क्या होता है वो
मेरे पास अड्वेंट है इस प्रकार लड़ने जीत होती है और मन कर रहा है बस यही मन कर
रहा है मन कर रहा है कि आनंद के चक्कर में है परमानंद को खो दे रहा है जितना आप
उसको मान लेंगे उतना ही आपका कल्याण हो जाएगा 1 जन्म में नहीं 1 साल में बहुत हो
सकता है
